अयधhansukmansuida sam ये हा कहीं पे चले हो जाये सखी ननद धा बाल ही दही लो दही लो
न काहे काहे श्याम ले लो शाह शाम ले घर में 9 लाल गाय है और हे गाय कुंटलों दूध
देने वाले कुछ समय उसके दरवाजे पर जाती है नारा लगाती है कोई नहीं ले लो भला वो जो
दही लें जिस के घर में गाय हो और खाने वाले क्या ननदजजोदाकृष्णबलराम प्यार आदमी
कितने मन खायेंगे गयी वहाँ कहीं बैठ रही थोड़ी देर दही जो दही तो कहा लेकिन श्याम
सुंदर बाहर नहीं निकले तो दर्शन की अत्यंत व्याकुलता में समाधि हो गयी और दही लोग
के स्थान पर श्याम सुंदर तो तो ऐसा नारा लगाने लगी यानि संसार में आउट हो गया है
किसलिए आई दही झाँट ले के निकल मर्सी मारने के लिए हमारे पेट मे तुम देख रही हो
तुम कौन होती हो बैठने वाली गुलाब लि नाहेकोजारहहीलो हर झुला धूले श्यामा श्याम
गावे गाबजल jयamaश्यागावेदल का याम अला बुले वे हमे ले वेजा ना हरे हरे या रूह को
पढ़ाया राधा रुप को पोते को पढ़ाया गोपियों ने रोक को पढ़ाया राधा भूक को बढ़ाया राधा
कृष्ण ब्रज बा बा जा किशन कहा करो करनी सुचुछनामामाजुलिलाई हुई थी के साथ ने राधा
कृष्ण राधा कृष्ण की रट लगा दी गुस्से में होरी की कैसी है कोते राधा कृष्ण बोलना
बंद कर क्या कुछ कह कर आज कल जो उन्ही के साथ है चुना बा जा हर जा जा
